kibrumuswajafode katika sukta chetra brndane पर बम गत्वा की बिधानईंकतिकत सुकरता
जिताने twyaivनोsक्रो nas्वयmभrनaचा मद नरीपुर या ले प्रसादम, पत पुरण, ब्रह्, म,
भु मऊ, बिलूठaती, बिलापतक्रोडमारो ढुका म दामोदर गुण मंदिर, सुंदर, बदनारा, बिंद,
गो, बद, भवजलधिमथान मंदर पर मन दर मापना यत्व में नामा कमाल नाभा नमा कमल मालन नमा
कमल पा दाय नमस्ते कमा ले क्षण यो, ब्रह्मण, विदधाति पुरवमजोबईवेदाशच प्रणो
तितसमैई तगवंगहादेवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुछुरुबई शरणम हम, प्रपद्य भगवत तत्व
जिज्ञासुजीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय
प्रारंभ होगा भजोगिरिधेरे गोबिन गो bala gobindgobala gobocadaahara गो का गोली
नंद लाला बोलिए कोट कंदर लावन्या श्यामा श्याम की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं
बंदना में 2 प्रमाण नित्य बोलता हूँ तो बहुत से विद्वानों को यह भ्रम हो रहा है कि
इन्हीं दोनों में कोई कमाल है जो इनको सारे शास्त्र, वेद, का नंबर तक याद है बड़े
बोले हमारे संसार के लोग वे लोग नोट कर ले ये कोई ऐसी अलौकिक बात नहीं है पहला
शलोक जो मैं बोलता हूँ नमक कमल न भाए वो, भागवत का है चौथे अस्कंध के तीसवें
अध्याय का पचीसवा लोक है सब्दग पुस्तक प्राप्त है उसमें देख लें दूसरा मैं वेद
मंत्र बोलता हूँ यो, ब्रह्माण विदधाति ये श्वेता चौतौरोपरिशद का मंत्र है छठवें
अध्याय का अठारहवां मंत्र यह भी उपनिषद सर्वत्र प्राप्त हैं कृपया देख लें अस मैं
कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान में आप लोगों को मैंने इतना समय लिया
अभी कुछ और भी लूंगा कुछ लोग यह पूछ सकते हैं इन दोनों के प्रश्नों के हल करने का
उद्देश्य क्या है हम क्यों इनके हल करने का परिश्रम करें है उद्देश्य मैंने आपको
कई बार इशारा किया है कि विश्व का प्रत्येक जीव 2 लक्ष्य सामने रखता है 1 का नाम
आत्यंतिक दुःख निवृत्ति और 1 का नाम दिब्य अनरबचनिय अनंत दिव्यानंद प्रेमानंद
कृष्णानंद और ये दोनों लक्ष्य नैचुरल हैं ये बनाए हुए लक्ष्य नहीं है जैसे संसार
में बहुत सी चीजें बनाई होती है न बच्चे पढ़ते हैं तो पूछते हैं क्या सब्जेक्ट लूं
सोचते हैं डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है उसी हिसाब से सब्जेक्ट लेना चाहिए कोई
कहता है रुपया कमाने के लिए क्या किया जाए डिग्री ली जाए और आईएस में कॉम्पिटीशन
में आया जाए कोई सोचता है कौन सी सर्विस में चला जाए पुलिस की सर्विस बढ़िया हैं
अरे नहीं बड़े पत्थर ढेले पढ़ते हैं आजकल ये सर्विस ठीक नहीं है यानि सब अनेक
प्रकार के लक्ष्य अपने मन से, रुची के अनुसार बनाते हैं लेकिन दुख, निवृत्ति और
आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बनाया हुआ नहीं है ये सनातन है हम प्रत्येक षण दुखी हैं
संसार का जो सुख मिलता है सुख धोखा है सारे खलु संसारे सुख भ्रांति शरिरिणामलाला
पान वांगुष्टेबाला नाम स्तन विभ्रम संसार का सुख ऐसा है जैसे छोटे बच्चे अंगूठा
पीते हैं बहुत से बच्चे पीते हैं और उनको बड़ा सुख मिलता है माँ परेशान हो जाती
हैं तो छुड़वा दे वो नहीं छोड़ते तुरंत फिर मुँह में डाल देते हैं क्यूं वो समझते
हैं इससे हमको दूध मिल रहा है अरे दूध तो माँ के स्तन में हैं तुम्हारे अंगूठे में
कहाँ से आ जाएगा अपनी लार अंगूठे में मिला मिला के पीते हैं वो लार तो मीठी होती
है सबकी तो समझते हैं दूध जा रहा है अंदर ये कुत्ते होते हैं न कुत्ते तो बहुत
भूखे होते हैं तो सूखी हड्डी कहीं मिल गई पुरानी पड़ी हुई तो उसके मुंह में डाल के
और उसी को बार बार बार बार मुंह में घुमाते हैं इतना घुमाते हैं कि अपने ही मुंह
से खून निकलने लगता है तो अपने खून उस सूखी हड्डी में मिला मिला के पीते हैं और
समझते हैं हड्डी से मिल रहा है ऐसे ही हमारा यह संसार का सुख है ऐसा कोई सुख नहीं
जो सबको 1 सा मिलता हो 1 व्यक्ति शराबी है शराब के स्मरण करने से उसको देखने से
सूंघने से और फिर पीने से तो फिर क्या बात है लेकिन उसी के बगल में पंडित जी बैठे
थे उन्होंने उसके मुँह की हवा अपनी नाक में जाते देखा उठ कर चले गए ये शराबी है
सबकी रुचि अलग अलग सब का सुख अलग अलग और जो ही सुख वो धीरे धीरे धीरे धीरे कम हो
जाता है देखो सब लोगों का आप लोगों का, अधिकांश का ब्याह हुआ है ब्याह के पहले दिन
जिसको आप लोग सुहागरात कहते हैं वो स्त्री वो, पति बड़ा सुन्दर लगता है फिर धीरे
धीरे, धीरे, धीरे, साल भर के अंदर ही उसमें 2 सुबुद्धि दिखने लगती है इसकी नाक
थोड़ी टेड ही है इसकी चाल जरा गड़बड़ है यह जरा बड़ा मूडी है जरा क्रोधी है यह
बड़ा आलसी है और फिर उसके बाद बाघ साफ परार्थ शुरू होता है तुम ऐसा हो तुम हो तुम
ऐसा करती हो तुम ऐसा करती तुम्हें हमारा खयाल नहीं तुम्हें हमारा ख्याल नहीं उसके
आगे क्या क्या होता है वगैरह वगैरह आप लोग जानते ही है कोई भी संसारी वस्तु हो ये
मुगल गार्डन हैं ये ताज महल हैं दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट
देखने आते हैं चलो देखें अरे यार 2 बार देख चुके क्या देखे उसको अब पहली बार तो
बड़ी उत्कटा साथ हैं चलो देखना चाहिए अरे वाह क्या कमाल है ऐसे ऐसे बातें किया था
हमने वो कह रहा है हमारी गाडी में बैठो चलो अरे क्या देखना है बार बार बहुत सी
स्त्रियाँ यहाँ विवाहिता बैठी हैं जब उनकी शादी हुई और ससुराल गई तो तमाम देखने
वाली आइ आये स्त्री पुरुष देखने के लिए अरे क्या है वही कान हैं वहीं नाक है वहीं
मुख हैं क्या नई बात होगी किसी लड़की में दुनिया में है देखेंगे कैसी हैं उनकी बहु
आई है बस 1 बात उसके बाद वो बीमार हुई बहु तो सास ने पड़ोसी से कहा अरे भाई जरा दबा
ला 2 टाइम नहीं है यानी संसारी वस्तु का जो मिलन वाला सुख है धीरे धीरे घटता जाता
है और फिर मेरी लाइफ खराब हो गई ऐसी मां मिली ऐसा बाप मिला ऐसी बीवी मिली, ऐसा
बेटा मिला सब खराब है औरों के अच्छे होंगे अरे सब क से पहले एक्टिंग किया था पति
ने बीवी के प्रति बीबी ने पति के प्रति तो बहुत अच्छी बीबी आई बहुत अच्छा पति मिला
वो एक्टिंग खत्म हो गई जो फैक्ट निकला यह संसार का सुख है यानी 1 तो सुख सीमित
उससे बड़ा सुख होता है बड़ा वाला सुख देखा तो इसका सुख समाप्त हो गया 1 गरीब को
साइकिल मिली अकड़ के चलता है मोटर साइकिल देखा यह अच्छी चीज है हमारी साइकिल अपने
पैर से चलाओ मोटर साइकिल मिल गई क्या मोटर साइकिल भी है कर गई उसने छीटा मारा सब
कपड़े खराब हो गए कार होती आराम से बैठे हुए चले जाते कर भी आ गई नैनो कार कोई कार
है बीम डब्लू होता यानि यह बीमारी स्वर्ग तक चली गई हैं सूरपिब्र्पदयाचते स्वर्ग
सम्राट ब्रह्मा बनना चाहता है वो भी दुखी है शांत है तो इसलिए दुःख निवृत्ति सब
चाहते हैं 3 प्रकार के दुख होते हैं आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक इसमें सबसे
प्रधान होता है आध्यात्मिक आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का होता है 1 शारीरिक 1 मानसिक
शारीरिक दुख तो आप जानते ही हैं इस शरीर को पचासों रोग होते रहते हैं आज यह हैं आज
वो हैं आज फीवर हो गया आज डायरिया हो गया हगना पड़ता है क्या करें शरीर धारण किया
है को शरीर मानते हैं तो उसके दुख में दुखी होना पड़ेगा ओह खरपति हुआ करें प्राइम
मिनिस्टर का बाप हुआ करें भोगना पड़ेगा 100 6 बुखार है तड़प रहा है वो प्राइम मिस्टर
कोई साथ दे रहा है नहीं कोई साथ नहीं देता स्वयं को भोगना पड़ता है और ये शारीरिक
रोग तो मामूली दुख वाला है सबसे बड़ा दुख वाला है मानसिक रोग मानसिक रोग मेंटल
मेंटल तो कोई कोई होता है अरे नहीं सेंटर वो कौनसा रोग मेंटल मन का काम क्रोध लोभ
मोह ईर्श्या द्वेश हाँ ये तो है सबके सब है कोई नहीं बचा इससे बिना भगवत प्राप्ति
किए ये रोग जा ही नहीं सकते मानस रोग कछुक मे गाये हैं सबके लख भिरन पाये सबके हैं
ये रोग काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित नित छाती यारा करे जो तिनउभाईउपजैसनिपात
दुख दाई और दवा नेम धर्म आचार तप योग जप दान भेषजपुनकोटिन करिय रुज न जाहि हरियान
रोग नहीं जाता बड़े बड़े तपस्यों को नया स्वर्ग बना देने वाले विश्व मित्रों बशिष्ठ
को मारने के लिए उनकी कुटी के पीछे, रात को 12 बजे फरसा लेकर बैठ गए आज बशिष्ट का
मर्डर कर के छोड़ूंगा विश्वामित जिन्होंने तिरसंकू राजा के लिए नया स्वर्ग बना दिया
कम्पिटिशन में वहा का इंद्र बना दिया भaगवाnकी sृstiकेkilाp ऐसी है बिमारी मानसिक
जब माया इसकी मा जाएगी तभी ले जायेंगे अन्यथा किसी को नहीं छोड़ते आप बड़े बड़े नाम
सुने होंगे भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु दुरबाशा और उनके गुस्से से सब कांपते थे
इसको शाप दे दिया प्रणाम नहीं किया हमको लो अरे तुमको प्रणाम नहीं किया तो काहे को
परेशान हो रहे हो अरे हम मामूली लोग भी संसार को देखते हैं कोई प्रणाम नहीं करता
ठीक है नहीं करो चलो आगे अपना काम करो उसको साप तो ये मानस रोग है ये 2 रोग तो
सबसे भयानक है सबके हैं सब प्रतिक्षण दुखी है कामना बनाओ कामना बनाओ नहीं पूरी हुई
तो क्रोध आया पूरी हुई तो लो भाया ओह हमारा भाई हमसे आगे चला गया है हम क्या करें
क्यो रोटी दाल नहीं मिलती अरे कर पाती है जी फिर वो हमसे आगे क्या है उसको पीछे
करना हो अरे किस किस को तुम पीछे करोगे स्वर्ग में कुबेर है चलो कहाँ तक जाओगे अभी
तो दुनिया का जो सबसे बड़ा आदमी कोई हो जाता है अरे हर साल बदलता है हमारी दुनिया
का तो सबसे बड़ा अमीर जो है वो 1 शहर भी नहीं खरीद सकता फिर स्वर्ग का जो सबसे बड़ा
अध्यक्ष है कुबेर उसका मुकाबला कैसे करेगा कहाँ तक जायेंगे आप और आज भौतिक दुःख भी
होता है जो दूसरे के द्वारा मिलता है खाम खा हमारे पीछे पड़ा है वो हम गरीब आदमी
हैं हमको तंग करता है कारण और आज दैविक दुख भी सबको मिलता है झाला से गर्मी से
बरसात से अब देखो गर्मी आ रही है घर से निकले लू चल रही हैं अरे तुम निकलोगे नहीं
क्या घर में रहोगे 24 घंटे ये दुःख निवृत्ति सब चाहते हैं ऐसे ही आनंद प्राप्ति भी
सब चाहते हैं और कुछ लोग तो समझते हैं कि दुख निवृति से आनन्द मिल जाएगा और कुछ
लोग कहते हैं नई नई आनंद प्राप्ति से दुख निवृत्ति हो जाएगी इसमें कौन सही है तो
दुःख निवृत्ति से आनंद प्राप्ति मिल जाए कम्पलसरी नहीं दु्खनिवृत्ति 2 प्रकार की
होती है 1 टेम्परेरी अनित्य और 1 नित्य तो अनित्य तो आपको मिलती है रोज गहरी नींद
में गहरी नींद में या डॉक्टर इंजेक्शन देकर बेहोश कर दें या कोई पिटाई करके आपको
बेहोश कर दें चला गया कुछ नहीं आराम से लेटा है उसको काट रहा हैं डॉक्टर अब उसी को
आनंद प्राप्त कर देते हैं लोग बोले जब आप सो के उठते हैं गहरी नींद से तो आप भी
कहते हैं बड़ा आनन्द आया सोने में अरे आनन्द से सोये कोई सपना अपना नहीं आया लेकिन
ये आनंद आई नहीं क्योंकि जब जागे तो फिर दुख आ गया वहाँ ये नुकसान हो गया
एक्सीडेंट हो गया सब मुसीबत आ गई कट्ठे लेकिन आनंद प्राप्ति हो जाने पर दुःख
निवृत्ति अवश्य हो जाती है नित्य दुःख निवृत्ति मोच में होती है मोक माया निवृत्ति
जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है निर्गुण विशेष नराकार का ब्रह्मानंद उसमें सदा को दुख
चला जाता है लेकिन प्रेम आनंद नहीं मिलता क्यूँ वो इंद्री मन बुद्धि ही नहीं रहते
आनंद मिले किस को 2 नहीं रहता उसमें 1 रहता है आनन्द भोगने वाला आनन्द ये 2 सामान
है न 1 श्रीकृष्ण 1 उनका आनंद भोगने वाला जीव स्वामी दास ये तो भक्ति में 2 होते
हैं न ज्ञान में तो 1 होता है 1 तपे न अदितिय हमारे यहाँ छे दर्शन हैं तो 5 दर्शन
दुःख निवृत्ति ही लक्ष्य मानते हैं न्याय सांख मिमांसा पातंजलि बैसेट ये पांचों
दर्शन कहते हैं दुःख निवृत्ति ही एम हैं केवल वेदांत कहता है नए, नए आनंद प्राप्ति
लक्ष्य बनाओ लेकिन वेदांत में भी आप देखो शंकराचार्ज कहते हैं आनंद प्राप्ति
लक्ष्य हैं और शंकराचार्ज के गुरु गोबिंदा चार्ज उनके गुरु गोल पादा चार्ज वो कहते
हैं न दुःख निवृत्ति ही लक्ष्य मानो जो वाशिष्ट भी कहता है दुख निवृत्ति ही लक्ष्य
मानो ये संप्रदायों के नाटक ऐसे हैं कि उनके शिष्यों में अलग अलग मत हैं अब देखो
विद्यारण्य मधुसूदन वाचस्पति बड़े बड़े अद्वैति शंकराचार्ज के अनुयाई ये कहते हैं
आत्मा करता है यह मै करता है भोगता है ज्ञाता है दिखता है स्पर्शता है शंकराचार्ज
कहते हैं नई नहीं नहीं यह तो ज्ञान है खाली ज्ञान हैं तो ये उपदेश जो आप देते हैं
ब्रह्म का ये ज्ञान को देते हैं कोई पेड हैं नहीं काटने वाला कोई बैठा है नहीं और
काटना हो रहा है हा रे लो ऐसा कैसे होगा जी न पेड़ है न कटने वाला है और काटना हो
रहा है अरे काटना तो तब होगा जब पेड़ भी हो और काटने वाला भी हो आप कहते हैं आत्मा
यानि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हैं ज्ञाता नहीं करता नहीं भोकता नहीं दृष्टा नहीं
स्परटता नहीं मानता नहीं अब कह रहा है सब हैं बहुत बार मैंने आपको बताया है आगे
चलिए है तो मैं कौन मेरा कौन ये जानना इसलिए आवश्यक है की हमको दुःख, निवृति या
आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है यह हमारा स्वार्थ है हमारा दिमाग खराब
नहीं है दोनों प्रश्नों के हल करने के पीछे पड़े तो मैं कौन हूँ इस विषय में आपको
वेदों के द्वारा बताया गया पहले क्योंकि ना भेद मिन मनुते तम, यनतम शाखायन उपनिषद,
का चौथा मंत्र जो भेद नहीं जानता वो ये मैं और मेरे को भी नहीं जान सकता क्योंकि
वो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण से ग्राहय नहीं है तो भेदों के द्वारा आपको
बताया गया कि ये मैं ब्रह्म का, भगवान का अंश है शक्ति है और भगवान से इसका भेद
भेद संबंध हैं और ये तटस्थ शक्ति है ये तो स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण बताया
गया कि ये समस्त जीव भगवान के दास हैं जैसे पेड़ की शाखाएं पत्ते ये सब पेड़ के दास
हैं नीचे से खुराक खाद पानी खींच कर के पेड़ को देते हैं ऐसे हम सब जीवों का जो
लक्ष्य है वो भगवान को सुख देना होना चाहिए सेवा करना होना चाहिए क्योंकि हम दास
हैं और हम नहीं ब्रह्मा विष्णु, शंकर सब दास हैं हम तो दास अपने को मानते ही नहीं
माया की दासता कर रहे हैं वो चप्पन खा रहे हैं लेकिन अगर कभी हम समझ जाएंगे कि
हमारा वो है और हम उसकी दासता स्वीकार करके उसको स्वामी रूप में पा लेंगे तो हम भी
ब्रह्मा विष्णु, शंकर की तरह उनके दास बन जाएंगे सदा को इस मैं के बारे में आपको
बहुत डिटेल से बताया गया है कि ये अणु है नंबर 2 हृदय में रहता है उसके सारे शरीर
में चेतना फैलाये रहता है इतना पॉवरफुल है हृदय में बहुत सुजीव और इतने बड़े हाथी
के शरीर में 11 रोम में चेतना पैदा कर देता है वो भगवान की शक्ति रूपा जीव हैं अंश
रूपा जीव हैं वो जीवात्मा ज्ञाता भी है करता भी है भोक्ता भी है और वो भगवान को
जान कर के वो मेरा है यह मान करके खाली जान करके नहीं आप लोग अगर, कोई बुद्धिमान
होंगे तो हम इतने दिन कोपड़ा भंजन कर रहे हैं जान जायेंगे लेकिन जानने से काम नहीं
चलेगा हम जान लें जहर है और पिएंगे तो क्या होगा जानना काम नहीं देगा मरेंगे अरे
देखो छोटी छोटी बातें हम जब से पैदा हुए तब से सुनते आ रहे हैं सच बोलो सच बोलो
सत्यम शिवम सुन्दरम सब बच्चे गाते हैं स्कूल में लेकिन अपने मतलब के लिए झूठ बोलते
हैं न और कोई हमसे झूठ बोलता है तुम झूठ बोले हमसे हमारे दोस्त तो तुम्हारा
विश्वास खत्म हो गया और तुम स्वयं झूठ बोलते हो हाँ हम तो खूब बोलते हैं हम दूसरे
से जो आशा करते हैं वही हमारा नेचर है हम चाहते हैं लोग हमसे सच बोलें लोग हमारी
हेल्प करें लोग हमारी आज्ञा मानें यह आत्मा का नेचर है प्रहलाद ने 12 गुण बताए
आत्मा के बहुत बढ़िया आत्मा नित्य व्यय, शुद्ध क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिया स्वदेत
व्यापको, संजना आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है 1 है क्षेत्रज्ञ है आश्रय है
कोई विकार नहीं होता उसमें दृष्टा है और हेतु हैं और शरीर में व्यापक है, असंग है
और आवरण रहित है इतने 12 गुण होते हैं आत्मा में अब 11 की व्याख्या करेंगे तो तो
आगे नहीं बढ़ पाएंगे साधारण बुद्धि में समझ लीजिये ऐसा कोई मय है लेकिन वो मैं अपनी
ही बुद्धि से परे है उसकी बुद्धि जो है वो मै के नीचे है क्योंकि माइक हैं और मैं
भगवान की शक्ति है अंश हैं, दिव्य हैं और बुद्धि के नीचे मन हैं मन के निचे
इन्द्रियां हैं तो इन्दिरियां और मन क्या जानेंगे फिर क्या करें भगवान ने वेदों
में बताया कि जिस पर हम कृपा कर देते हैं वो मुझ को जान लेता है पा लेता है लेकिन
वो कृपा भी इसी साधन पर निर्भर है और वो साधन है कर्म ज्ञान भक्ति इसमें कर्म साधन
जो है वो कुछ दूर ले जाता है बेकार नहीं है कुछ दूर ले जाकर छोड़ देता है बीच में
कर्मधर्म उससे भी मन की शुद्धि होती है लेकिन पूरी पूरी नहीं धर्मेण पाप मापा
नुदति भागवत ने कहा गया इतईस्ताननघानपुयते तपोदा नब्रतादभीनधरमजम तद
दयमतदपीशांगसेवया कर्म धर्म से पाप नष्ट होते हैं लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति
नष्ट नहीं होती जैसे किसी अपराधी को 2 साल की जेल हो गई 2 साल बीत गये है छोड़ दिया
गया पुलिस नहीं सकती अरे तुमने चोरी किया था अरे तो 2 साल हो तो ये जेल में चोरी
किया था लेकिन फिर चोरी करेगा अरे वो जेल में ही चोरी की प्लानिंग कर लेते हैं आपस
में डकेत लोग मिल के या चलेंगे तो हमारे साथ रहोगे न हा करेंगे वो भी 1 है उसको
मिला रास्ते में डकैती शुरू हो गयी घर पहुँचने के पहले तो पाप 1 पाप किया किसी ने
गाय की हत्या कर दी उसका जो प्रायश्चित लिखा है शास्त्र वेद में वो कर दिया तो उस
पाप से मुक्त हो गए लेकिन और पाप पिछले अलग हैं अनलिमिटेड अब वर्तमान में भी
करेंगे क्योंकि अंत करण की शुद्धि नहीं हो सकत यह शंकराचार्य तक ने माना है शुद्ध
इनानतरात्मा बिना श्री कृष्ण भक्ति के अंत करण शुद्ध नहीं हो सकता तो कर्म धर्म
ज्ञान किसी से हम ये दोनों लक्ष्य माया निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का नहीं प्राप्त
कर सकते ये डिटेल में बताया गया इसके बाद बताया जा रहा है कि भक्ति का अधिकारित्व
कौन है उस विषय में आपको बताया गया के बड़े बड़े जीवन, मुक्त अमलात्मा परमहंस जो
माया से परे हो गए, ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं वे भी श्री कृष्ण के प्रेमानंद के
पाने पर अपना ब्रह्मानंद खो देते हैं कर्म ज्ञान, ब्रह्मानंद सब भाड़ में जाय ऐसा
बोलते हैं शंकराचार्ज भी बोले कि लो के न दमे न केंद्र पति ना स्वर्ग पबर गई मुझे
न स्वर्ग चाहिए न इंद्रियों का दमन चाहिए न मन का बसीकरण चाहिए न मोक्ष चाहिए मुझे
तो श्याम सुंदर का प्रेमानंद चाहिए शंकराचार्ज ने भी कहा 1 परमहंस कहता है की ये
जो कर्म धर्म वगैरह तमाम बातें पंडितों ने फैला रखी है संसार में जरा इनसे पूछो कि
मीना स्नान पर पाणी पवन भुमे सच्च परिणा शनों मछली गंगाजी में पैदा होती है दिन
रात गंगा जल पीती है वही मर जाती है क्या उसको मोख मिलता है नहीं नहीं और तुम 1
दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन रोज गंगा नहा करके चाहते हो मोक्ष मिल जाए कैसे मिल जाएगा
पानी 1 बाबा जी हैं वो कहते हैं हम तो खाली हैं खाला हार करते हैं 1 हैं वो कहते
हैं हम तो खाली पानी पीते हैं अरे साफ तो हवा खा के रहता है उनको गोलोक मिलता है
में सश्त्यपरणाचनो भेड़ बकरियां और सैकड़ों जंगली जानवर पत्ते खाकर जिंदा रहते हैं
अगर कोई आदमी पत्ते खाकर के जिंदा रहे और कपड़ा रंगा ले तो आप लोग भागे भागे
घूमेंगे अरे पत्ता खा के रहता है बड़ा योगी है निराश नान परापणीपबनभूममे
सश्चपरणासनो नीराशा कलुचातकोहनितरा केवल स्वाती का जल पी के रहता है साल में 1 बार
मिल जाए 2 बार मिल जाए गोलोक मिलेगा क्या सेतेबिलेबाबाजी पेड़ के नीचे रहते हैं
त्यागी है अरे साफ़ हो लाखों करोड़ो जंगली जानवर इनका मकान है क्या सब पेड़ के नीचे
रहते हैं ये सब महा पुरुष हैं ये बाबा जी 44 घंटे आँख बंद कर के बैठे रहते हैं
ध्यान में ध्यान में किस का ध्यान करते हैं या हम काजा में तो बकुला जो होता है वो
पानी के अन्दर चुपचाप बैठा रहता है 1 दृष्टि से मछली आई है मारा इतनी चंचल मछली जो
दौड़ रही है पानी में उसको पकड़ लेता है बड़ा ध्यान करने वाला है इन सब क्रियाओं
से भगवान नहीं मिला करते बिना भक्ति के 1 महापुरुष भक्त कहता है संध्या वंदन भद्र
मस्त भवते भोषनानतुभ्यननमा भो देवा पिता रश्चतरपणबिधनाहम म ता यत्र
aिशद्यादवकुलोतn ss कं सद्िशास्मारम स्मारमगमरामी महाराज नमस्कार अब हम सबेरे
सबेरे 4 बजे उठ के नहाने का रोग नहीं पैदा करेंगे हमको जुकाम हो जाता है भ्रम में
मुहूर्त उत्तिष्ठेत कर्मकार भी कहता है 4 बजे उठो नहाओ उसके बाद संध्या करो अरे
मैं संध्या वंध्या नहीं करूंगा देवताओ मेरे बाप के बाप के बाप के बाप लोगो में
तर्पण और श्राध और ये सब जज्ञादिकनहीं करूँगा तो नन्दनन्दन का निरंतर चिंतन करता
हूँ बस और क कुछ नहीं करता पद्म पुराण कहता है अपवित्र पवित्रोवा सरवा वस्था गतो
पिवा यस्मरेपुंडनि का म सभा या भ्यंतर हर कर्म में आपको ये लोग सुनाई पड़ेगा पंडित
लोग सबसे पहले बोलते हैं हाथ में पानी लो पानी ले लिया हाँ हाथ में पानी ले के ऐसे
ऐसे फेंक न अपने वो फेंक रहा है मंत्र क्या मंत्र पवित्र पवित्र वाह क्या मतलब
मतलब जजमान को मालूम शायद पंडित जी को भी और अगर पंडित जी को मालूम भी है तो जजमान
को तो नहीं मालूम है और अगर दोनों को मालूम है तो भी मंत्र में जो कहा जा रहा है
वो न पंडित जी करने को कह रहे हैं न जजमान कर रहा है क्या कह रहा है ये लोग ये लोग
कह रहा है की चाहे अपवित्र हो 10 साल से नहीं नहाये और चाहे पवित्र हो गंगा जी नहा
के आये हो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस् हान गतो पिवा कितनी गन्दगी की अवस्था में
तुम हो या स्मरेत पुंडरी का कम जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर ले मन से तो बाहर
ध्यान 2 बाहर और भीतर यानि शरीर और मन दोनों की शुद्धि हो जाए लो अब क्या करना और
तीसरी कौन शुद्धि करता है कोई या करेगा 1 शरीर है उसको हम नहा वहा के साबुन लगा कर
शुद्ध कर देते हैं और 1 मन है और ये दोनों श्रीकृष्ण के स्मरण से शुद्ध हो जायेंगे
इसके आगे तमाम मंत्र हैं संध्या के वो काहे को बोलते हो भाई हो गया हो तो शुद्ध हो
जाएगी उसकी पानी लो हाथ में नाक के पास लगाओ मंत्र बोलो यदरातरयापापमकार श्रम मन
साबाचासाभ्याम पद, भ्यामदरणकिषणा पत विद मंत्र हैं क्या मतलब जो मैंने दिन भर में
पाप किया हो जो सबेरे संध्या करो तो ऐसा बोलो जो हमने रात भर में पाप किया हो वो
पाप हमारा समाप्त हो जाए पानी को लो और हात को उठाओ और नीचे से फेंक 2 काय को वो
तो तुम लोग बोला वो शुद्ध भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा कोई भी कर्म धर्म ज्ञान कर
डालो करोड़ों कल्प 1 परमहंस कहता है बात कहूँ कस्मै किम कथनियम कस्य मना प्रत्ययो
भवति रमायती गोप बधूटी कुंज कुटिरे परम ब्रह्म किससे कहूँ कैसे कहूँ और कहूँ तो
कौन मानेगा अरे न माने चलो तुम कह तो 2 तुम्हारा बोझा कम हो अरे कुंज में मैंने
देखा वो, जो आत्मा, राम, पूर्ण, काम ब्रह्म है वह गोपी का प्रेम मांगते हुए पीछे
पीछे घूम रहा है और गोपी डांट रही है कहाँ चला आ रहा है बे शरम नकता मैं पराई
स्त्री हूँ अरे पराई नहीं है मेरी ही हैं है मेरी ही है फिर भी पीछे किए ब्रह्म
कोई मानेगा अरे ब्रह्म क्या है ब्रह्म को पा लेने वाला ही नहीं घूमेगा पीछे वो
ब्रह्म घूमेगा भला मत मानो मेरा तो अपना अनुभव है ब्रह्मा नंदी का कम प्रति कथा
तुमि से कोवा संप्रति प्रतिति माया तू गोपति त नया कुंजे गोप बधूटी बिट ब्रह्म
किससे कहूँ कैसे कहूँ कौन मानेगा पूणत पुरुषोतम ब्रह्म श्री कृष्ण गोपियों के पीछे
पीछे घूम रहा है बिकम जैसे घोर संसारी कामांध लंपट घूमता है ऐसे मैं ब्रह्मा नंदी
हूँ मेरी बात मान लो मैं नहीं मान सकता इम्पॉसिबल हम संसारी लोग तो यही बोलेंगे न
है ये कैसे हो सकता है जी ओ तो आत्म रति आत्म क्रीडा आत्मा मिथुन आत्मा नंदा
सत्वराठभबत सरवेश लोके शु काम चारों भवत 7 50, 22 गो पनिश अरे उसको किसी की
आवश्यकता है अरे वो आत्मा राम था गोपी राम बना दिया गया इसने उसको कौन बनने वाला
है भक्ति दिव्य प्रेम उसने बना दिया तो मैंने कलयुग के संतों का हाल बताया और
द्वापर के भी मैंने बताया था भूले न होंगे वो ब्रिज गोपियों की चरण धूल पाने के
लिए 11 कुंज में कहीं पर, ब्रिक्ष लता बनने की कामना कर रहे हैं उद्धव प्रंस
मायातीत जिनके लिए भगवान ने कहा था न मुझसे कम नहीं है उद्धव मेरे बराबर है क्यों
भगवान के बराबर कौन होगा जी तस्मे कह रहे हैं भक्त और भगवान में भेद समाप्त हो
जाता है यह भक्ति का भेद रहता है और बाकी भगवान की सब चीजें मिल जाती हैं अत पाप
माँ बिजरोबिमरतुरबिरो को बिज सत्य का मह सत्य संकल्प ये 8 गुण भगवान में हैं ये
भगवान दे देते हैं अपने भक्त पर कृपा करके केवल 1 चीज अपने पास रखते हैं क्या जगत
व्यापार भर जम वेदांत सूत्र हैं 4 4 17 भोग मात्र मिलेगा 44 ईस सृष्टि करने का काम
अपने हाथ में लिए रहते हैं संसार में लोग कहते हैं न गुरु अपना 1 हाथ छुपाए रखता
है की कभी चेला चैलेंज करें तो जीत न सके संसारी लोग ऐसा सोचते होंगे करते होंगे
गवर्नमेंट के ऐसा नहीं होता और वो क्या कहते हैं क्षत्रिय था उसको सब सिखाया उठाया
तलवार चलाना और उसने कहा अब तो गुरु जी बूढे हो गये और मैं अब जवान हो गया हूँ और
तलवार के सब हाथ उन्होंने सिखाई दिए अब हम इनको चैलेंज कर सकते हैं तो चैलेंज कर
दिया उसने गुरु जी को और गुरू जी ने चैलेंज एडमिट कर लिया है कल युद्ध होगा तलवार
से गुरु से हो तरकस बनाने वाले जो हैं उनसे कहा गुरुजी ने कि तुम 1 कईस फुट लम्बी
तरकस बनाओ यक्कईसफुटलम्बी तो तलवार भी कई फुट लम्बी होगी हाँ तो वो उठेगी कैसे पता
नहीं गुरु जी ने ऑर्डर दिया है कि यह कैश फुट की तरकस बनाओ और तरकस बनाने के लिए
शिष्ट भी गया उसने देखा इतनी लम्बी तरकस किसके लिए बन रही तुम्हे गुरु जी के लिए
ओह ये 420 तो हमारे लिए 22 फुट की बनाओ ने कहा हमको क्या करना है ही बना देते हैं
बाइस पुट की और तलवार वाले से भी कह दिया की 22 फुट की तलवार बनाओ गुरुजी की
चालाकी यह है की कई फुट दूर से ही मार देंगे हमारे पास आ ही नहीं पायेगा तो हम 22
फुट की बनवा लेते हैं वो 22 फुट की तलवार लेकर के वो बैठे कैस फुट गुरु जी बैठे अब
पब्लिक बैठी लोग बैठे हुआ तो गुरु जी ने क्या चालाकी की थी की कैस फुट की तरकस थी
और तलवार डेढ़ फुट की थी उसके अन्दर तो उन्होंने चाट यों निकाला और चाट दौड़ कर के
उसके गले पर वो अपना निकाल रहा है 22 फुट की तलवार उससे उठ नहीं रही है मान गये
गुरु जी 1 हाथ चुपाय रहते हैं अपना ये तो इन्होंने कभी हमको बताया नहीं ये सब
गवारी बातें आपको बता रहे हैं संसार में होती होंगी स्पिल में कोई संत महात्मा
महापुरुष कोई चीज न छू पाता है और न अपनी जेब में रखता है लेकिन भगवान 1 शक्ति
अपने पास रखते हैं तो उद्धव, सनी के ज्ञानी परमहंस भी श्री कृष्ण के प्रेम में
विभोर हो गए अब त्रेता और सयुक्त की बात रह गई कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
